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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 7 जून , 1986 

अधिसूचना 

स . 211/ 88- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 689 ( अ ).-- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उस 
पद्धति के अनुसार, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) 
की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क के उग्रहण के संबंध में ( जिसके अन्तर्गत उसका 
उद्ग्रहण न किया जाना भी है ) साधारणतया प्रचलित थी , उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
दैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुभूची के उपशीर्ग संख्या 7101 . 39 के 
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के अन्तर्गत आने वाले और खान अधिनियम, 1952 ( 1952 का 35 ) की धारा 2 के 
खण्ड ( i ) के अर्थान्तरगत किसी जान मे विनिर्मित स्वर्ण पर 1 मार्च, 1986 को प्रारम्भ 
होने वाली और 30 सितम्बर , 1986 को समाप्त होने वाली उक्त कालावधि के दौरान इस 
प्रकार प्रभार्य उत्पाद शुल्क के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना 
के साथ पठित उक्त धारा के अधी । उग्रहीत नहीं किया जा रहा था । 

अतः अब केन्द्रीय सारफार उगत अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए निदेश करती है कि उन अधिनियम के अधीन ऐसे स्वर्ण पर संदेय 
सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क , यदि उमा पनि नहों होती , ऐसे स्वर्ण के संबंध में , जिस पर उक्त 
पति के अनुसार पूर्वोक्त कालापाव के दौरान उक्त उत्पाद- शुल्क उग्रहीत नहीं किया 
जा रहा था , संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा । 

[ फा . सं . 135/ 8/ 86- सी . एक्स .- 4] 

एम . वी . बी . राव , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
New Delhi, the 7th June , 1988 

NOTIFICATION 

No. 211 /88 -CENTRAL EXCISES 
G . S. R . 689 ( E) :- -- Whereas the Central Government is satisfied that accord 
ing to a practice that was genrally prevalent regarding levy of duty of excise (in 
cluding non -leavy thereof under SE on 3 of the Central Excises and Salt Act , 1944 
( 1 of 1944 ), the duty of excise on old , falling under sub - heading No. 7101 . 39 of 
the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) and manufactured 
in a mino within the meaning of clausc ( i) of section 2of the Mines Act , 1952 ( 35 
of 1952 ), was not being levied during the period commencing on the 1st March , 
1986andending with the 30th September , 1986 under the said sectionread with 
any notification issued by the Central Government in relation to the duty of 
excise so chargeable during the said period . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11C of the 
said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of 
excise payable under the said Act , on such gold , but for the said practice, shal 
not be required to be paid in respect of such gold on which the said duty of 
excise was not being levied during the period aforesaid , in accordance with the said 
practice. 

[ F. No. 135/ 8 / 86 -- CX . 4]. 
M . V . B . RAO , Under Secy , 
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